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के जैन ग्रंथमालाका परिचय 


सोलापूर निवासी बह्मचारी जीवराज गौतमचन्दजी दोशी कई वर्षसि संसारसे उदासीन 
होकर घर्मकार्यमं अपनी बृत्ति लगा रहें थे । सन्‌ १९४० में उनकी यह प्रबल इच्छा हो डठी 
कि अरनी न्‍्यायोपा्जित संपत्तिका उपयोग विशेष रूपसे धर्म और समाजकी उम्नतिके कार्यमें 
करें । तदनुसार उन्होंने समस्त देशका पंरिभ्रमण कर जैन विद्वानोंसे साक्षात्‌ और लिखित 
सम्मतियाँ इस बातकी संग्रह कीं कि कौनसे कार्यमे संपत्तिका उपयोग किया जाय। स्फुंट 
मतसंचय कर लेनेके पश्चात सन्‌ १९७४१ के ग्रीष्मकारमें ब्रह्मचारीजीने तीथक्षेत्र गजपन्था 
( नासिक ) के शीतल वातावरणमें विद्वानोंकी समाज एकत्र की और ऊहापोहपूर्वंक निर्णयके 
छिप उक्त विषय प्रस्तुत किया । विदृत्सस्मलछनके फरूस्वरूप ब्रह्मचारीजीने जैन संस्कृति तथा 
साहित्यके समस्त अंगोंके संरक्षण, उद्धार और श्रचारके हंतुसे जैन संस्कृति संरक्षक संघ' की 
स्थापना की और उसके लिए ३०००० तीस हजारके दानकी घोषणा कर दी । उनकी परिम्रहनि- 
बृत्ति बढ़ती गयी, और सन्‌ १९४४ में उन्होंने छममग २,००,०००) दो छाखकी अपनी संपूर्ण 
संपत्ति संघको टूस्ट रूपसे अर्पण कर दी। इस तरह आपने अपने सर्वस्वका व्यागकर दिनांक 
१६-१-५७ को अत्यन्त सावधानी और समाधानसे समाधिमश्णको आराधना की। ह््सी 
संघके अन्तर्गत 'जीवराज जैन गन्थसाका' का संचारूम हो रहा है। प्रस्तुत अन्थ इसी 
ग्रभ्थभालाका चौदद्वयाँ पुष्प है । 5 पथ 
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प्रधान सम्पादकीय 


जेन साहित्यमें कथाओंका विशेष बाहुल्य है | ये कथाएँ प्राचीनतम कारूसे सुत्रियों और गृहस्थोंकों . 
सदाचारका उपदेश देनेके लिए कही गयीं हैं । साहित्यके प्राककालीन स्तरमें कहीं कथाओंके आधारसे किसी 


नेतिक सिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया है, जैसे णायाधम्मकहाओं ( ज्ञातधर्मकथा ) नामक पषष्ट द्वादशांगमें, 


और कहीं किसी नैतिक ब सैड्धान्तिक विवरणमें कथाओंका दृष्टान्त रूपसे संकेत मात्र कर दिया गया है, और 
फिर टीका-टिप्पण आदि व्यास्यास्मक रचनाओंमें उनका विस्तारसे वर्णन हुआ है; जैसे आराघना-व उत्तराष्ययन 
सूत्रमें । कालान्तरमें जनसाधारणके हितार्थ धामिक गुणों और व्रन्नोंके पुण्यफलकों उदाहुत करनेके लिए उन 
कथाओंका संग्रह किया जाने रूगा । इस प्रकार प्राकृत, संस्कृत व अपभ्र श, तथा पीछे अनेक वर्तमास-कालीन 
भाषाओंमें बहुत-से कथाकोश रचे गये | इनमें-से हरिषेण, जिनेश्वरसूरि आदि विरचित कथाकोश प्रकाशित 


हो चुके हैं ।. तथापि अधिकांश कथाकोश ऐसे हैं जिनके भाण्डारोंमें अस्तित्वका पता चल चुका है, किन्तु वे... 


प्रकाशमें नहीं आये । 


इस कथा-साहित्यमें रामचन्ध मुमुक्षुकृत पुण्यालव-कथाकोशका स्थान अद्वितोय है, क्योंकि उसमें 
श्रावकोंके छह धार्मिक कर्तंव्योंके पालनका लौकिक व पारलौकिक पुण्यफल वर्णित है। इस प्रन्थकी जो अनेक 
प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ मिलती हैं, व जो विविध भाषाओंमें अनुवाद किये गये हैं, उनसे इसकी लोक- 
प्रियताका पता चलता है। हिन्दीमें जो पं० नाथूरामजो प्रेमो-दवरा किया गया अनुवाद प्रकाशित हुआ ( सन्‌ 
१९०७ में ) उससे हिन्दो-माषी जगत्‌में इस ग्रन्थका अच्छा प्रचार हुआ है । किन्तु रामचन्द्र मुमुक्षुकृत मूल 
संस्कृत ग्रन्थ अप्रकाशित ही रहा । इधर कुछ कालसे प्राचीन कथा-कहानियों व घामिक आख्यानोंके तुलनात्मक 
अध्ययनके हेतु कथा-साहित्यात्मक मौलिक ग्रन्थोंकी माँग बढ़ रहो है। इस माँगकी पूतिके लिए पृण्यास्रव- 
कथाकोशके एक प्रामाणिक संस्करणका प्रकाशन आवश्यक प्रतीत हुआ । प्रस्तुत संस्करणमें मूछ संस्कृत पाठके 
अतिरिक्त स्वच्छ हिन्दों अनुवाद भी पाया जायगा, तथा प्रस्तवनामें ग्रन्थ ओर ग्रन्यकर्ता सम्बन्धी अनेक बातोंका 
विवेचत भो दिल्लाई देगा । इस विषयक्ते विशेष अध्ययनकी सुविधाके लिए भ्रन्थके अन्तमें उपयोगी परिशिष्ट 
भी जोड़ दिये गये हैं । 


इस ग्रन्थके प्रकाशनके लिए हम जीवराज जैन ग्रन्थमालाके अधिकारियोंके बहुत कृतश हैं ।. यह बड़े 
सन्‍्तोषकी बात है कि जैन संस्कृति संरक्षक संघके अध्यक्ष श्रो गुलाबचन्द हीराचन्दजी दोशी इस प्रकाशनोंमें 
वैयक्तिक रूचि रखते हैं। प्रकाशन-योजनाकों गति प्रदान करनेमें श्रीमान्‌ बालचन्द देवचन्दज़ी तथा 
श्रीमान्‌ माणिकयन्द वोरचन्दजो बड़ा उत्साह रखते हैं जिसके लिए वे हमारे धन्यवादके पांच हैं । 


कोक्हापुर ह . आ० ने० उपाध्ये 
एन... ही० ला० जैन 
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